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॥ ओ३म्‌ ॥ 


अथ गायत्री साधनानुशासनम्‌ ( 


वन्दना 


आश्रुत्कर्ण श्रुधी हवं नू चिद्दधिष्व से गिरः। 
इन्द्र स्तोमंमिमं सस कृष्वा युजश्चिदन्तरम्‌ ॥ 
ऋग्वेद १।१०। 


हे निरन्तर श्रवणशक्ति - रूप कर्ण वाले सर्वान्तर्यामी 
परमेश्वर ! जैसे प्रीति बढ़ाने वाले मित्र अपनी सत्य विद्या और 
उत्तम-उत्तम गुणों में युक्त होने वाले मित्र की वाणियों को 
प्रीति के साथ सुनता है, वसे ही आप शीघ्र ही मेरी स्तुति तथा 
ग्रहण करने योग्य सत्य वचनों को सुनिये। तथा मेरी स्तुतियों के 
समूह को अपने ज्ञान के बीच धारण 'करके पूर्वोक्त सद्कायो में 
युक्त हुए हम लोगों की भीतरी शुद्धि कीजिए। 
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अवश्यकता 


गायत्रो की महिमा और महाशक्ति की चर्चा चहुँ ओर 
सुनने में आतो है जो सवेथा सत्य ही है, परन्तु अनेक पथिकों ने 
इसे गुरुडम के चक्र में डालकर इसके साधन को अत्यन्त क्लिष्ट 
और जंजाल युक्त बना दिया, जिस कारण सहस्रो श्रद्धालु भक्त 
इसके लाभ से वंचित ही रह जाते हैं और जब लोभी गुरु के 
जाल में फँस जाते हैं तो वह (जो कुछ नहीं जानता) उलटे सीधे 
मनगढ़न्त गायत्री मन्त्र के नाम से कुछ बताकर सीधे-साधे श्रद्धालु 
भक्त का समय व्यर्थ नष्ट करने में लगा देते हैं, जिसका परिणाम 
होता है अमंगल और अनिष्ट साथ में गायत्री जेसी पवित्र 


शक्तिमय सावन के प्रति अश्रद्धा का उत्पन्न हो जाना । 


यह तो सत्य है कि उस जगन्नियन्ता प्रभु से ग्रहण करने 
योग्य सत्य वचनों द्वारा जब हम अपने कल्याण की याचना करते 
हैं तो वह अवश्य ही पूर्ण होती है । इसका स्पष्ट मन्तव्य है कि 
हम अपने कल्याण की ही प्रार्थना करें न कि किसी के अकल्याण 
की। हमें यह तो अधिकार है कि हम अपनी रक्षा, उन्नति, 
एवं प्रगति के लिये प्रार्थना करें परन्तु यह अधिकार नहीं कि हम 
किसी के अकल्याण की प्रार्थना करें । प्रत्येक कर्म का फल तो 
अवइय मिलता है। देखा गया है कि किसी ने किसी को कष्ट 
पहुँचाया तो वह कष्ट दाता के प्रति अनिष्ट का चिन्तन करने 
लगता है, जो ईवर भक्त होते हैं वे शाप तक दे देते हैं, परन्तु 


जो ईश्वर विश्वासी और उसकी न्याय व्यवस्था में आस्था रखता _ 
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है तो वह अनिष्ट चिन्तन कर या शाप देकर अनिष्ट कर्मे का 
क्यों संचय करे जव वह यह जानता है कि वह न्यायक/री प्रत्येक 
कर्मे का फल अवशय ही देता है, तो फिर क्‍या हमें अनुचित कष्ट 
देने वाले को वह दण्ड नहीं देगा ? अवश्य देगा । ईश्वर की न्याय 
व्यवस्था पर आस्था रखने वाले कष्टदाता के प्रति अनिष्ट 
चिन्तन करके अपने मन मष्तिक को विकार युक्त वनाकर अपना 
ही अनिष्ट कर लेते हैं। हम अपनी रक्षा के लिये प्रार्थना करते हैं, 
जिससे हम रक्षा चाहते हैं यदि दण्ड रूप उसका अकल्याण हो 
जाता. है तो उसे कृत्यानुवृति ही कहा जा सकता है । 


आवश्यकता इस बात की है कि गायत्री जेसे सरल, सुगम, 
सौम्य, हानिरहित, साधक को पूर्ण फल प्रदान करने वाली 
साधना का सही साधन क्या है? ka प्राप्त हो? इसी 
प्रश्‍न के समाधान की आवश्यकया का अनुभव करते हुये इस 
विषय पर लेखनी उठाने का विचार किया। इसमें गायत्री के 
समस्त साधनों और सावधानियों को अंकित किया गया है। इस 
लघु कलेवर पुस्तिका “गायत्री साधन” में सार रूप ही प्रस्तुत है। 
साथ में अन्य उपयोगी साधन भी अंकित किये है । श्रद्धालु साधक 
यदि सही साधन से साधना करेंगे और प्रभु के न्यायकारी स्वरूप 
में आस्था रखेंगे तो उन्हें साधना में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। ` 


आशा है जिस प्रकार समस्त सहृदय विद्वत जन समूह ने 
१-इच्छानुसार सन्तान २-लौकिट उपन्यास ३-पुत्र प्राप्ति का 
साधन ४-पाणिग्रहण संस्कार विधि ५-सीमित परिवार 
६-गर्भावस्था की उपासना ७-नींव के पत्थर ८-बोध रात्रि 
&-धामिक चर्चा १०-क्रम चर्चा ११-सस्ती पुजा १२-वेद सें 
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क्या है? १३-वेद को चार शक्तियाँ १४-कामनाओं की पूर्ति 
, केसे? १५-यज्ञो का महत्व १६-ज्ञान दीप . १७-३०७ to 
begetason gu-The Light of Learning १ &-देनिक 
पंच महायज्ञ २०-दिव्य दर्शन २१-दस नियम २२ पतन 
क्‍यों होता है.” २३-विवेक कव जागता है? २४-ज्ञान, कमें, 
उपासना *२५-वेद-दशेन. २६-वेदांग परिचय | २७-संस्कार 
२८-निराकार-साकार के स्वरूप का दिग्दर्शनं  २६-मनुभेव 
३०-अदीनास्याम के पश्चात्‌ ३१-गायत्री साधन ज्ञानानुरागी 
महानुभावों के समक्ष प्रस्तुत किया है। 


पुरु महामन्त्र 

चारों वेदों में प्रथम वेद ऋग्वेद है, ऋग्वेर का सबसे 
पहला मन्त्र गायत्री छन्द हो है, इस कारण से गायत्री छन्द को 
वेद जननी और वेद माता कहा है । इस समय हम जिस 
गुरुमहामन्त्र गायत्री की चर्चा कर रहे हैं वह ऋग्वेद में ३।६२।१० 
यजुर्वेद में चार स्थानों पर ३३३५, २०1९, ३० 1२, ३६।३ सामवेद 
में Jo ६।३।१०।१= १४६२ तथा अथर्ववेद १६।७१।१ में 
महिमा गान है। इसी गायत्री छन्द को क्यों विशेष स्थान दिया 
गया ? इसका समाधान हमने सविस्तार वेद-दशंन में किया है। 


“वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ्ना-पढाना 
और सुनना-सुनाना सब आर्यो का परम घमं है ।” इसमें जीवों 
के कल्याण हेतु तीन प्रकार की विद्या, ज्ञान, कर्म और उपासना 
है, जिससे इस संसार और परलोक में सुख शान्ति और कल्याण 

“मिल सके । गायत्री में इन तीनों विद्याओं का समावेश है। केसा 
ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए कि जिससे हम अमर हो जावें और 
मोक्ष पद को प्राप्त कर सके । हमें कंसे कर्म करने चाहिये जिसमे 
हम मृत्यु से पार हो जावें। उपासना कैसी हो जिससे हम अल्प 
से महान्‌ हो जावें । इसलिये ऋषियों ने घोर तपस्या के पश्चात्‌ 
गायत्री के त्रिलोक तारणी, कष्ट निवारणी, पाप मोचनी, पतित: ` 
पावनी और वरदायक रूप का अनुभव किया। 


` साधक में सबसे प्रथम अनन्य श्रद्धा, दूसरा अटल अटूट 
विश्वास, तीसरा उत्कट इच्छा और चौथा मनन शक्ति होनी 
चाहिए । इस प्रकार साधक का किया हुआ जाप समस्त कामनाओं 
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को पूर्ण करने में सक्षम है। श्रद्धा किसमें, विश्वास किसका, 
इच्छा कैसी और मनन किसका हो ? पूर्ण श्रद्धा इष्ट में हो, 
अटल विश्वास निर्देशक गुरु में हो, उत्कट इच्छा कल्याण अथवा 
मनोरथ सिद्धि की हो और मनन आचरण-मन्त्र के बताये अर्थों 
का हो। मन्त्राथे जसे बताता है वही ज्ञान धारण करना चाहिये, 
वेसा ही कर्म करना चाहिए और उसी विधि से उपासना करनी 
चाहिए । इस प्रकार संसारिक दुःख, पीड़ा, शारीरिक, मानसिक, 
वोड्धिक या आर्थिक आदि ऐसा कोई संकट नहीं जो इससे दूर न 
हो सके । गायत्री स्वयं महान्‌ विज्ञान है। आदि सृष्टि से लेकर 
आज तक महान्‌ तपस्वियों, ऋषियों, मुनियों सन्त महात्माओं 
और महापूरषों ने इसका जाप किया, मनन किया और इसकी 
महिमा को जाना। दण्डी गुरु विरजानन्द सरस्वती जी महाराज 
जो अपने समय के व्याकरण के सूर्य कहे जाते थे उनकी पांच 
वर्ष को आयु में ही शीतला (चेचक) के कारण दोनों नेत्र नष्ट 
हो गये थे, उन्होंने एक महात्मा जी के परामश से जल में खडे 
होकर तोन वर्ष तक निरन्तर अखण्डित गायत्री जाप से ही सुनने 
मात्र से कण्ठस्थ करने को दिव्यता प्राप्त की थी । 


स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पाव सानी 
इजानाम्‌ आयुः प्राणं प्रजा पशुं कोतिम्‌ agadi 
मह्य दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्‌ ॥ अथर्ववेद १६।७१।१ 
गायत्रो भक्त कहता है मैंने प्रभु को स्तुति की, वरों के देने 
वाली वेदमाता गायत्री के द्वारा, यह गायत्री प्रचोदयन्ताम्‌ बुद्धि 
को प्रेरणा देने वाली, पावमानी-पवित्र करने वाली, वह अपने 
उपासक को पवित्र करती और पवित्र वने रहुने की प्रेरणा देती 
हैं, गायत्रो अन्तःकरण को उज्ज्वल और पवित्र बनाती है, दुष्ट 
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कर्मों से हटाती और शुभ कर्मों में लगाती है। भय का कारण 
राग और द्वेष होते हैं, गायत्री अन्तःकरण को शुद्ध करके राग-ट्रेष 
से मुक्त कर देती है तब वह पवित्र हो. जाता है और भय रहित 
शुद्ध ज्ञान, पवित्र बुद्धि, आत्मिक बल उत्पन्न करती अथवा दर्पण 
के समान अपने सत्य स्वरूप को दिखाकर चार प्रकार की शक्तियाँ 
प्राप्त कराती है । १-दोषों पर विजय २-कष्टो तथा आपत्तियों 
को सह सहन करने की क्षमता ३-सुख की प्राप्ति तथा दुःख में 
भी सुख को प्रतीति ४-चिरन्तर गति अर्थात्‌ आलस्य रहित 
पुरुषार्थ बल की दिव्य शक्ति । तब साधक परमेश्वर के बताये 
मागे भूः भुवः स्वः के निष्काम भाव से प्रेरित होकर सब जीवों 
को जीवन दान देना, प्राणिमात्र के सुख की चेष्टा करना, उसमें 
तन-मन-धन लगा देना, ज्ञान तथा अनुभव द्वारा मनुष्यों का 
उत्थान और कल्याण करते रहना । गायत्री साधना से साधक को 
वर रूप में छः वस्तुएं प्राप्त होती हैं १-पूर्ण आयु २-स्वस्थ जीवन 
३-सुयोग्य सन्तान ४-दुधारू गऊ, वाहन आदि ५-सवंत्र कीति, 
उपयोगी सात्विक धन ६-ब्रह्म वर्चस, ब्रह्मतेज, ब्रह्मशक्ति जो 
ऐश्वर्य के बढ़ाने और आत्मा को अहंकार और क्रोध से बचाने में 
सदा लगी रहे। यही शक्ति मानव में त्याग वृत्ति उत्पन्न करके 
'ब्रजत ब्रह्मलोक' ब्रह्म के द्वार पर पहुंचा देतो है। 

गायत्री साधन मार्ग के पथिक के लिए गायत्री मन्त्र में जो 
'भर्ग: शब्द है जिसका अर्थ निरुक्तकार के अनुसार 'भ्रस्ज' धातु 
से किया है, अर्थात्‌ पाप को भस्मी भूत कर देने वाली अपरिपक्व 
बृद्धि को पकाकर परिपक्व कर देने वाली अर्थात्‌ भय से रहित 
निश्चयात्मक ज्ञान के सृजन करने वाली महाशक्ति को समझना 
चाहिए और “भर्गः की धारणा और ध्यान करना है, यह तेज 
आपकी पाप वृत्तियों को भस्मीभूत करके आपकी अपरिपक्व बुद्धि 
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को परिपक्व बनाकर निश्चयात्मक प्रभु की वेदवाणी का ज्ञान 
प्रदान करेगी । 

गायत्री के २४ अक्षरों में से प्रत्येक में एक-एक देवता, एक- 
एक ऋषि और एक-एक महाशक्ति का समावेश है । इस प्रकार 
उसे २४ देवताओं, २४ ऋषियों और २४ महाशक्तियों की 
चमत्कारी क्षमताओं से सुसम्पन्न कहा जा सकता है। श्रद्धा युक्त 
अन्तःकरण से पवित्र आत्मा साधक यदि विधिवत्‌ उसकी 
उपासना और तद अनुरूप पुरुषार्थं भी करे तो उसे वह सब कुछ 
उपलब्ध हो सकता है, जिसकी जीवन को सफल वनाने के 
लिए आवश्यक है । | 


. बहुत से गुरुडमवादियों ने गायत्री साधना को बड़ा कठोर 
और भयावह बना दिया, अपने महत्व को सिद्ध करने के लिए 
अनेक प्रकार के जंजाल सामने लाकर खड़े कर देते हैं। बन्धुओं ! 
आप ऐसे आडम्बरी गुरुओं के जाल में न फंसें। आप विचार कीजिये 
बया माता अपने बच्चों से कभी खिन्न होकर उनका अनिष्ट 
चिन्तन कर सकती है? नहीं, कदापि नहीं! जो परमेश्‍वर 
हमारा गुरु है, हमारे माता और पिता भी हैं, क्या उनकी वेदः | 
वाणी के द्वारा साधनारत साधक कुछ भूल या त्रुटि कर बेठे तो | 
उसका अनिष्ट कैसे हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, वह परम | 
दयालु हैं उनकी दयालुता सवंत्र बिखरी पड़ी है। जब साधक | 
श्रद्धा विश्वास के साथ पुणरूप से परमदेव परमेश्वर को मनसा | 
वाचा-कर्मणा सभी प्रकार से आत्म समर्पण करके साधन मै 
लगता है तो उसका साधन निविध्न पूरा हो जाता है और यदि 
कहीं पर कोई न्यूनता या त्रुटि हो रही है तो प्रभु जी अन्तःमन | 
में अपने सर्वान्तर्यामी स्वरूप से उसका निराकरण भी कर देते हैं । | 
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प्रत्येक प्राणीमात्र को परमेश्‍वर की स्तुति, प्राथंना, उपासना 
करने का पूर्ण अधिकार है । 


यजिष्ठ सञ्जसे गिरा । 
सामबेद के अनुसार वेदवाणी द्वारा प्रभ्‌ चिन्तन करने का 
आदेश है। हर व्यक्ति पढ़ा-लिखा नहीं, :बहुतेरे साक्षर भी नहीं 
तो वह बेद वाणी द्वारा कंसे यजन कर सकते हैं ? ऐसे व्यक्ति 
सदेव के लिये स्तुति, प्राथेना, उपासना से वंचित ही रहते हैं 
उनका कंसे कल्याण होगा ? और जो बोल ही नहीं सकते अर्थात्‌ 


गूंगे हैं वह क्या करें ? इन सवका समाधान हमारे मनीषियों ने 
किया है। 


तस्य वाचकः प्रणव: । योग दर्शन १1२८ 

उस ईश्वर का यथार्थ रूप बतलाने वाला नाम प्रणव 
MIT है । 

संसार भर के मानव मात्र चाहे वे किसी भी देशदेशान्तर के 
निवासी हों अथवा किसी भो मतमतान्तर के अनुयायी हों, भोजन 
के पश्चात्‌ जब डकार आती है तो स्वतः उनके मुख से ओम्‌ 
की ध्वनि निकल पड़ती है, जो स्वाभाविक है। इससे स्पष्ट है 
कि ईशवर का ओउम्‌ नाम सवंत्र व्यापक है । इसी नाम को थोड़ा- 
सा प्रयत्न कराने पर गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है । 
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. गायत्री महामन्त्र 


ओम्‌ । 

अति अशिक्षित, असहाय, गूंगे व्यक्ति प्रणव ओउम्‌ का | 

जाप करके अपना कल्याण कर सकते हैं । | 
MIT भूर्भुवः स्वः । | 

अशिक्षित अथवा पूर्ण मन्त्र न जाप सकने की स्थिति में | 
“ओम्‌ भूर्भुवः स्वः का जाप कर अपना कल्याण कर सकते हैँ । 


पूणं मन्त्र | 
ओम्‌ भुर्भुवः स्वः । तत्सवितुवरेण्यं भर्गो 
देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


(ओ३म्‌) परमेश्वर का प्रथम और निज नाम ओउमू' है । 
(भूः) जो सव जगत्‌ के जीवन का आधार, प्राण से भी प्रिय और 
स्वयम्भू है । (भुवः) जो सब दुःखों से रहित, जिसके संग से 
जीव सब दुःखों से छट जाता है । (स्वः) जो नाना विध जगत्‌ में 
व्यापक होके सबका धारण करता है। (सवितुः) जो सब जगत्‌ 
का उत्पादक और सब ऐश्वर्य का दाता है । (देवस्य) जो सवं 
सुखों का.देने हारा और जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते हैं 
उस परमात्मा का जो (वरेण्यम्‌) स्वीकार करने योग्य अति 
श्रेष्ठ। (भगः) शुद्ध स्वरूप और पवित्र करने वाला चेतन ब्रह्म 
स्वरूप है (तत्‌) उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग (धीमहि) | 
धारण करे। किस प्रयोजन के लिए कि (यः) जो सविता देव | 
परमात्मा (नः) हमारी (धियः) बुद्धियों को (प्रचोदयात्‌) प्रेरणां 
करे अर्थात्‌-वुरे कामों से छडाकर अच्छे कामों में प्रवृत्त करें ! 
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ओम्‌ म्सम्पुट 
दो बार ओ३म्‌ लगाकर 
: R भूर्भुवः स्वः । ओइस्‌ तत्सवितुवरेण्यं भर्गो 
देवस्य धोमहि । धियो यो नः प्रचोदयात ॥ 
चार बार ओ३म्‌ लगाकर 
ओ३म्‌ भूः ओइम्‌ भुवः MIJ स्वः । 
ओ३स्‌ तरसबितु्वरेष्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
आठ बार ओम्‌ लगाकर 
ओ३स्‌ भुः ओ३म्‌ भुवः ओइस्‌ स्वः ओम्‌ महः 
म्‌ अनः ओ३म्‌ तपः ओम्‌ सत्यं । 
ataq तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 
धिधो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दुःख दूर करने हारा, आनन्द 
स्वरूप, सवसे महान्‌, सबका जनक, दुष्टों को सन्तापकारी और 
अविनाशी प्रभु है । गायत्री मन्त्र का अर्थ पूर्व त । 
चौ वार ओ३म्‌ लगाकर 
ओम्‌ भूः ओ३म्‌ भवः ओउम्‌ स्वः ओ३म्‌ महः 
ओस्‌ जनः ओ३म्‌ तपः ओइम्‌ सत्यं । 
ओम्‌ malagim भर्गो देवस्य धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । ओम्‌ आपो 
ज्योतिरसोऽमृतं ag भूर्भुवः स्वरोम्‌ । 
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१६ | 


गायत्री साधन । 
| 


उपरोक्त दो मन्त्रों का अर्थ पूवंत-जल समान शान्तिदायक, | 


प्रकाशस्वरूप, आनन्द रस 
महान्‌, प्राणाधार, gafi 
परमेश्‍वर है । 


शक्ति बढ़ जाती है । 


जाप 


बैखरी-इसमे ध्वनि के साथ मन्त्र का जाप होता है, इसका 
ध्यान केन्द्र ध्वनि पर हो ता है । 


उपांशु-१-इस जाप में ध्वनि नहीं निकलती, a चलते रहते 
टर हैं। २-इसमें होठ बन्द रहते हैं हिलते नहीं और जिह्वा 
` चलती रहती है। इसका ध्यान केन्द्र जिह्वा पर होता हैं। 


मानसिक-इसमें. न ध्वनि निकलती है न होठ चलते हैं और न 
जिह्वा चलती है, केवल मन ही मन जाप होता है। इसमें 
ध्यान केन्द्रित करने के तीन स्थान हैं, १-नेत्रों के बीच 
भृकुटी पर २-कण्ठ में ३-हृदय में | ध्यान के समय इतना 
तल्लीन हो जायें कि मन्त्र लिखा हुआ सामने आने लग। 


विधि 


जाप ध्वनि के साथ संगीतमय गुनगुना कर अथवा मन ही 
मन जिसमें मन बुद्धि और आत्मा आनन्दित हो उठे, उस स्वर 
को अन्तःमन में गूंज के साथ उठाते हुए करना चाहिए । इसे हर 
समय भी किया जा सकता हे । . 
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के देने वाला, मुक्ति प्रदाता, सबसे | 


मन्त्र के साथ ओइम्‌ का सम्पुट लगाने से और अधिक | 


S 1 
वनाशक, सुख स्वरूप, सवरक्षक | 
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- वीरेन्द्र गुप्तः [ १७ 


सामान्य रूप से नित्य प्रति प्रातःकाल के समय शौच 
स्नानादि से निवृत्त होकर अपनी सामर्थानुसार एक माला अथवा 
इससे अधिक जितनी भी कर सकं करनी चाहिए । गायत्री मन्त्र 
के जाप को अपने जीवन का एक अंग बना लेना चाहिये। इसके 
निरन्तर जाप से जीवन में बहुत बड़े परिवर्तेन होने लगते हैं, जब 
व्यक्ति को स्वप्नावस्था में भी गायत्री मन्त्र का जाप होने लगे 
तो समझना चाहिए कि अब गायत्री मन्त्र आत्मसात होने लगा । 
आत्मसात होने के पश्चात्‌ ही इसकी सिद्धियाँ प्राप्त होने लगती 
हैं और मानव में दिव्यता झलकने लगती है । 


अलुष्ठान 
किसी काये की सिद्धि के लिए निश्चय पूर्वक गायत्री का 
जाप करना 'अनुष्ठान' कहलाता है। 
पुरश्चरण . 


सवालक्ष गायत्री जाप को ४० दिन में पूर्ण करना अर्थात्‌ 
३१ माला नित्य करना एक 'पुरश्चरण' कहलाता हैं। यह दो 
समय में प्रातः और रात्रि को भी किया जा सकता है। 


गायत्री की शर्व शिद्धि 


` गायत्री छन्द में २४ अक्षर होते हैं, गामत्र की. सर्वोपरि 
शक्ति को प्राप्त करने के लिये २४ पुरश्चरण करने चाहिये । एक 
पुरदचरण डेढ़ मास में पूर्ण होता है, एक वर्ष में ८ तथा तीन वर्ष 


में २४ पुरश्चरण पुर्ण हो जाते हैं। 
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यो$धोते$हन्येतांस्त्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितः । 
स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूतिमान्‌ ॥ | 
मनु २८२ 
जो पुरुष प्रतिदिन आलस्य रहित होकर तीन वर्ष पयत 
ओं व्याहृति और गायत्री का जाप करता है, वह पारब्रह्म को 
प्राप्त होता है और वायुवत्‌ स्वतन्त्रचारी होकर शरीर बन्धन 


से रहित हो नाता है। ४ । 


तिस्त्रो यदग्ने शरदस्त्वमिर्च्छाच धृतेन शुचयः सपयंन्‌ । | 
नामानि चिद्दधिरे यजियान्यसुदयन्ततन्वः सुजाता: ॥ | 
ऋग्वेद १।७२।३ | 

शुद्ध भाव से तीन वर्ष तक निरन्तर ब्रह्मचर्यपूर्वंक निरछलता | 

से रहने पर तपस्वीजन परमेश्वर के गुणों और स्वरूपों को 


साक्षात्‌ करने लगते हैं और तेज से उनका देह तमतमाने | 
लगता है । | 

इस प्रकार तीन वषं पर्येन्त गायत्री साधन में लगा साधक | 
एक m शक्ति युक्त विलक्षण प्रतिभा वाला. व्यक्तित्व बत | 
जाताहै। | 


आवश्यक सावधानी और fran | 

गायत्री साधन के साधक को सावधानी क्रे लिये आवश्यक | 

है कि वह दत्तचित्त हो, भक्ति भाव की जागृति, आलस्य रहितं | 

पुरुषाथ, मन्त्राथोँ के भावों का मनने, स्थिर मन, एकाग्र चित्त, | 

चिन्ता रहित, क्रोध मान आदि से रहित, आनन्द मग्न होकर । 
निम्नलिखित सात नियमों का पालन कर साधन में लंगे। 
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१-निश्चित स्थान २-निश्चित समय ३-निश्चित गणना 
“४-निश्चित एवं निश्चल आसन -fafaa वस्त्र ६-स्नानानदि 
से पवित्रता ७-ब्रह्मचय ब्रत । 


माळा 


माला काष्ट की, चन्दन की, तुलसी की अथवा चाँदी को 
लेनी चाहिए | रुद्राक्ष आदि की-न हो। माला जाप के समय 
सीधे हाथ में रहे, हाथ सीने के पास दोनों वक्षस्थलों के मध्य में 
रहे, माला का दाना अन्दर की ओर चलेगा । 


आसन 


भूमि को पहले जल से धोलें उसके ऊपर कुशा का आसन 
उसके ऊपर सफेद खादी या गाढ़े का वस्त्र चार तह का. बिछाना 
चाहिए ऊपर के सफेद वस्त्र को नित्य धोकर प्रयोग में लाना 
चाहिए। 
बेठने का आशन 


सुगम आसन पलोथी मारकर व पद्मासन से बेठना चाहिए, 
यह ध्यान रहे बैठने का आसन वही हो जिसे बार-बार बदलना 
न पड़े । मक्खी मच्छर से बचने के लिए छोटी मच्छरदानी लगा 
सकते हैं । 


AIRIA . 
आसन पर बैठने के पश्चात सवे प्रथम कर-बद्ध होकर 
बेटें और प्रभु से प्रार्थना करें- 
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२० ] | 
ओउम्‌ विश्वानिदेव सवितदुंरिताति परा सुव । | 
yang तन्त आ सुव ll यजुर्वेद ३०३ | 


हे सवितादेव परमात्मन्‌ मैंने साधन (अनुष्ठान, पुरश्चरण | 
आदि) आरम्भ किया है, प्रमु जी मेरा कार्यं निर्विघ्न पूण हो, | 
कोई भी दुर्गुण, दुव्येतन और दुःख बाधक ने हो और का | 
पूर्ण होने पर मुझे समस्त कल्याणकारक गुण, कर्ष, स्वभाव और | 
पदार्थ प्राप्त हों । | 
श्रद्धितं. ते महते इन्द्रियाय । ऋण्वेद | 
तेरे महान्‌ सामथ्यं पर पूर्ण भरोसा किया है। | 
ओम्‌ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च | 

नसः शंकराय च मयस्कराय च | 

नमः शिवाय च शिवतराय च॥ 

हे प्रभु जी आप सभी प्रकार के कल्याणकारी सुखों को देने 

वाले हैं। हम आपको बारम्बार नमन करते हैं। चि 


इसके पश्चात्‌ अपना साधन कार्ये आरम्भ करे, यह) 
प्रारम्भिक कार्य नित्य करना चाहिए | धूप अथवा देसी घो का | 
दीपक तथा तिल के तेल का दीपक जलाकर रखना चाहें तो रख | 
सकते हैं । यदि न जलायें तो कोई हानि नहीं । दीपक बुझ जाने | 
पर कोई ध्यान न दें। इससे ध्यान टूट जाता है साधन की। 
समाप्ति पर कर-वद्ध होकर प्रभु का धन्यंवाद करें और कहें प्रभु, 
जो आपकी कृपा से आज का साधन सम्पन्न हुआ । 


भोजन 
अनुष्ठान व पुरश्चरण साधन काल में भोजन हल्का, 
* सुंपाच्च, शुद्ध, सात्विक होना चाहिये । दूध और ऋतु अनुसार 


5 
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फलों का सेवन अधिक उपयोगी RT । मृग की दाल, मूग का 
दलिया, मृग की खिचड़ी भी उपयुक्त रहती है। गरिष्ट और 
तामस भोजन नहीं लेना चाहिये, इससे वृत्ति में विकार आने 
की आशंका बनी रहती है जो साधन काल में विष सदश बनकर 
विघ्नकारी वन सकती है । i 


यज्ञ 

ग्रुडमवादियो ने यह प्रपंच फॅला रखा है कि अनुष्ठान व 
पुरश्चरण के पश्चात्‌ जाप का चतुर्थ अंश यज्ञ कराना और ब्रह्म- 
भोज करना अति आवश्यक है । जो वास्तव में अति भ्रम है, 
हाँ, यदि साधक चाहे तो देनिक यज्ञ जिसे हमने देनिक पंच 
महायज्ञ विधि में लिखा है उसी के अनुसार करने के पश्चात्‌ 
गायत्री मन्त्र से जितनी इच्छा हो उतनी आहुतियों से यज्ञ कर 
सकते हैं, यह निरन्तर भी चल सकता है। यज्ञ सामग्री शुद्ध और 
सुगन्धित होनी चाहिए और घो शुद्ध देसी हो । 


विघ्न 


यो मृडयाति चक्रुषे चिदागो वयं स्याम वरुणों अनागाः। 
अनु ब्रतान्यदिते ऋ धन्तो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ 
ऋग्वेद ७।८७।७ 
जो परमात्मा अपराध करते हुए को अपनी दया से क्षमा 
कर देता है, उस वरुण रूप परमात्मा के समक्ष हम निरपराध 
हों, उस अखण्डनीय परमात्मा के नियमों का निरन्तर पालन 
करने हुए प्रार्थना करें, हे परमात्मन्‌ ! आप मंगल बाणियों से 
सदेव हमारी रक्षा करो । अर्थात्‌ अपने सम्बन्ध में हुए पापों को 
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क्षमा कर देता है परन्तु जिन पापों 
उनको 'कदापि क्षमा नहीं करता; 
-प्रमादवश' कोई भूल; कमी अथवा g 
वर उस पापको क्षमा कर देता है । 


का दूसरों पर प्रभाव पड़ता है 
जैसे किसी दिन साधन में 


यदि किसी कारण निश्चयानुसा 
प्रकार का विघ्न उपस्थित हो जायज 
खुलना, साधन के बीच में नींद का आ जाना, हाथ अथवा वाणी 
का रुक जाना आदि विघ्न हो सकते हैं। इस प्रकार के विघ्न 
उपस्थित हो जायें तो प्रमु जी से प्रार्थना करें, यह विघ्न पुनः 
उपस्थित न हों ओर स्वयं भी इस प्रकार का प्रयास करते रहें 
कि पुनः विघ्नं उपस्थित न हो सकं । ऐसी स्थिति में निराश! 


न हों और ना ही चिन्ता करें । साधन निषचयानुसार पूर्ण कर 


और विघ्न का शेष अंश आगे पूर्ण करें.। 


छट जाने पर प्रार्थना करर 


र साधन के मध्य किसी भी 
जैसे समय पर नींद कान 


लेखन 11 


. लेखन में मन, वचन और कर्म तीनों क्रियाशील होकर एव 
जगह लग जाते हैं और मन शीघ्र ही एकाग्र हो जाता है, इ. 


कारण सात्विक विचार के साथ गायत्री मन्त्र को नित्य लिखा 


जाय तो जापं से अधिक लाभ होता है। 


नवरात्र i 


नवरात्र वर्ष में दो बार आते हैं एक नव-सम्वत्‌सर पर चे 
शुक्ल प्रतिपदा से तथा दूसरा अश्‍विनी शुक्ल प्रतिपदा से & 


| 
| 
| 
| 
| 
i 
i 
4 
| 
1 
' 
1 


र्‌ 
j ९ 
|a 
र 


दि 


तक होते हैं। इन दोनों पक्षों के नवरात्रों में शुद्ध और साल: 
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भाव से नित्य प्रति १२ माला गायत्री जाप तथा एक माला 
। गायत्री यज्ञ करना चाहिए । यदि इन दिनों मौन व्रत भी धारण 
| करें तो और भी उत्तम है। 


अन्य उपयोगी साधन 
1 मन्द बृद्धि के लिए-हल्के गीले सफेद वस्त्र से सर को ढककर 
| प्रातःकाल आँखें बन्द करके सूर्य की ओर मुख करके खड़े होकर 
| न्यूनतम ३० मिनट तक गायत्री मन्त्र का जाप नित्य करने से 
| बुद्धि में आशचयंजनक विकास होता है। शरद्‌ ऋतु में वस्त्र 
, सूखा हो रखें । 
जिन परिवारों में स्त्रियां नित्य नियमित रूप से झाड 
, लगाते समय, आटा छानते तथा TAI समय, भोजन बनाते तथा 
| पति, पुत्र, पुत्री आदि समस्त परिवारजनों को भोजन परोसते 
समय गायत्री मन्त्र का जापं करती रहती हैं अर्थात्‌ हर समय 
गायत्री का मानसिक जाप करती हैं तो उनके परिवार में कभी 
| अमंगल नहीं होता और वह परिवारं सदेव धन-धान्य सें पूरित 
। होकर सुख और शान्ति के साथ जीवन यापन करता हुआ यश 
३ को प्राप्त होता है । 
|. _ यदि आपकी इच्छा है कि हमारा बालक विद्या और बुद्धि 
q में अद्वितीय विद्वान हो तो उसके लिये बच्चे से तीन वर्ष तक 
गायत्री मन्त्र का जाप एक निश्चित समय और निश्चित स्थान 
पर नित्य नियमित रूप से एक घण्टा अथवा आधा घण्टा जाप 

| कराना चाहिये । प्रत्येकं आयु के व्यक्ति इस साधन से लाभ 

उठा सकते हैं । 
च, गर्भिणी स्त्री प्रातः सायं दोनों सन्धियों में गायत्री मन्त्र का 
दे मानसिक जाप करें तो गर्भ से उत्पन्न बालक तेजस्वी, चतुर, 

बुद्धिमान, विद्वान और दीघं जीवो होगा। 


TELA 
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आलसी, रोगी, चिड़चिड़े और कुबुद्धि बालकों को माता 
अपनी गोद में बेठाकर मन ही मन गायत्रो का जाप करे और 
बच्चे के सिर तथा समस्त शरीर पर हाथ फेरती रहे, यदि बालक 
छोटा हो तो माता अपना दूध बालक को पिलाती रहे । इस 
प्रकार गायत्री मन्त्र के जाप से बालक पर आश्चर्यजनक प्रभाव 
पड़ता है और समस्त व्याधियों से शीघ्र मुक्त होकर बुद्धिमान 
और चतुर हो जाता है। 


विशेष 


ग्रहण समय, नवान्नेप्टि होलिकोत्सव की रात्रि में तथा 
नवषस्येष्टि दीपावली महोत्सव की रात्रि में गायत्री जाप को कम 
से कम पाँच माला करनी चाहिए, सामर्थानुसार अधिक भी 
कर सकते हैं । 


निषेध 


शौच, लघुशंका, गृहस्थ भोग तथा शव-यात्रा के समय जाप 

नहीं करना चाहिए । 
अनुभव 

मैंने छोटी अवस्था से ही गायत्री का जाप हर समय करते 
रहने की प्रकृति बनाली थी। मेरा. जन्म १९२७ ई० का है, 
विवाह नवम्बर ४९ में हुआ. था १९५६ में वेद्यराज श्री बुद्धा सिह 
जी की प्रेरणा से पुस्तक लिखने का विचार बनाया, इससे पूर्वे 
कभी कुछ लिखा ही नहों था। पुस्तक. के विषयों को चुना 
मस्तिष्क में सब कुछ उपस्थित था । जब लिखने बेठा तो लेखनी 
ही नहीं चल पायी, कालान्तर से कई दिनों तक प्रयत्न करता 
रहा परन्तु सफलता नहीं मिली । एक दिन मन में विचार उठा 
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क्यों न ४० दिन का एक गायत्रो अनुष्ठान किया जाय, पत्नी से 
परामर्श किया, सहमति मिल जाने पर १६५७ के नवम्बर मास 
में मैंने रात्रि को खड़े होकर एक माला गायत्री जाप प्रारम्भ 
कर दिया, ४० दिन पश्चात्‌ मैंने पुस्तक लिखना पुनः 
आरम्भ की । दिसम्बर मास में प्रातःकाल ५-३० बजे उठकर 
खाट पर ही बेठे-बेठे लिखने का श्रीगणेश किया, लेखनी अबद्ध 
रूप से चलने लगी और एक मास में ग्रन्थ पुणं हो गया जिसका 

नाम था “इच्छानुसार सन्तान” और १६५८ में छपकर भी 

प्रकाशित हो गया । मेरे जीवन में विपत्ति रूप अनेकों घटनायें 

आयीं जो प्रयत्न रूपी पुरुषार्थ और गायत्री जाप से समूल नष्ट 

होती रहीं । सभी घटनाओं को अंकित करना उचित नहीं, कहीं 

पुस्तक साधन के स्थान पर जीवन गाथा का रूप न लेले । 


अनिष्ट कयों होता है ? 


मन्त्र वेदों के ही होते हैं, मानव रचित ग्रन्थों के सूत्रों को 
मन्त्र नहीं उन्हें श्‍लोक के नाम से जाना जाता है। मन्त्र में 
कामना, प्राथना और शक्ति का समावेश होता है, जो हमारे 
शरीर, मन और बुद्धि को प्रभावित कर हमारे में समाविष्ट 
होकर कामना के लक्ष्य तक सुरक्षित पहुँचने में साधक सिद्ध होते 
हैं। साधन के दो तार हैं एक आदेशात्मक तार और दूसरा 
क्रियात्मक । आदेशात्मक तार का तारतम्य बुद्धि से होता है 
और क्रियात्मक तार का तारतम्य मन से होता हैं, बुद्धि को 
आदेशात्मक क्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि हम उसे समझ नहीं 
पाते, मन शीघ्र ही ग्रहण कर उसे क्रियात्मक रूप में उपस्थित 
कर देता है तो हम समझ पाते हैं बुद्धि के उप्त सूक्ष्म आदेश को। 
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२६ ] गायत्री साधन | 
शरीर के अन्दर प्रत्येक अक्षर का उत्पत्ति स्थान पृथक-पृथक | 
है। इंसी के साथ-साथ शरीर में संघातात्मक द्रव्य युक्त,प्रीत्यात्मक | 
द्रव्य यक्त, क्रोधात्मक द्रव्य युक्त, सृजतात्मक द्रव्ययुक्त स्यान हैं, | 
इसी प्रकार बहुत से द्रव्य युक्त स्थान हैं. यह द्रव्य मूत AT | 
प्रत्येक मानव शरीर में सभी के पास होते हैं । हमारे देखने में | 
अनेक बार आया है कि किसी ने किसी को त्रोध में आकर कुछ | 
अनर्गल प्रलाप कर दिया, यह प्रलाप शरीर के AMAF द्रव्य | 
यकत स्थान से उठकर मुख पर आया और उसने दूसरे व्याक्ति | 
के शरीर में प्रवेश कर उसके क्रोधात्मक द्रव्य युवत स्थान को | 
टंकार दी तो वह भी क्रोधित हो उठा. इसी प्रकार किसी ने | 
मधुरता के साथ सौम्य शब्दों को बोलते हुए अपने प्रीत्यात्मक | 
द्रव्य युक्त स्थान को खोल दिया तो उसने दूसरे के शरीर में | 
स्थित प्रीत्यात्मक द्रव्य युक्त स्थात पर टंकार देकर उसे भी 
प्रफुल्लित कर प्रीति की गंगा बहा दी । इससे यह सिद्ध होता है। 
कि हमारे शरीर में से जिस द्रव्य युक्त स्थान से तरंगे उठकर | 
हमारे मुख पर आती हैं तो वह दूसरों के शरीर में प्रवेश करके | 
उसी द्रव्य युक्त स्थान को जागृत कर देती हैं । | 
किसी व्यक्ति ने मानव रचित मन्त्र के द्वारा साधना की, | 
कालान्तर में देखते हैं कि वह पागल हो गया, उसका विवेक 
नष्ट हो गया, वह कुछ सोच समझ नहीं पा रहा। उस समय | 
सब यही कहते सुने जाते हैं कि इसकी साधना में कोई कमी रह 
गई या भूल हो गई, जिस कारण उस देवता ने उसे दण्डित किया 
है। वास्तव में यह बात नहीं, वास्तविकता कुछ और है । यह 
जितने भी मानव रचित कहे जाने वाले मन्त्र हैं इनमें बहुत प्रकार 
के दोष भरे पडे हैं, जिसे साधारण साधक क्या बड़े-बड़े भुर 
इस चक्कर में पड़ जाते हैं, क्यों ? जब कामना कुछ और प्रार्थी 
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वीरेन्द्र गुप्त: [ २७ 


कुछ और, शक्ति कुछ और तथा साथ में शब्दावली कुछ और I 
जव सब कुछ भिन्न ही है तो केसे कुशलक्षेम हो सकेगा, उससे तो 
विनाश ही होना है, बयों ? हम नहीं जान सकते कि हमारे 
शरीर के किस स्थान से किस अक्षर को उत्पत्ति होती है और 
उससे प्रभावित होने वाली कौन-सी सृजनात्मक शवित किस 
स्थान पर है, इसका चयन करना कोई साधारण बात नहीं, as- 
बड़े योगी, सन्त, विद्वान इसका चयन नहीं कर सके, तभी तो इन 
अस्त-व्यस्त मानव रचित मन्त्रों के जाप से शरीर में एक 
द्वन्द्वात्मक भयंकर विस्फोट हो जाता है, जिस कारण साधक 
भयंकर चक्कर में पड़कर अपने जीवन को नष्ट-भ्रष्ट कर लेता 
है । इस भयंकर विस्फोट से बड़े से बड़ा गुरु भो उसे बचा नहीं 
सकता । परमात्मा की शारीरिक रचना बड़ी विचित्र है साथ में 
उसकी न्याय व्यवस्था भी अडिग और निश्चल है, मानव गलती 
करे और उसकी न्याय व्वस्था से बचना चाहे? असम्भव । वेद 
के मन्त्रों में यह दोष नहीं, उनमें सम्बोधन, कामना, प्रार्थना, 
शक्ति और शब्दावली का चयन सब कुछ क्रमानुसार समानान्तर 
है, कहीं विरोधात्मक नहीं जिसमें gerah भयंकर विस्फोट 
होने की कोई सम्भावना हो ही नहीं सकती, इसके साथ वेद मन्त्रों 
के द्वारा साधना कभी अन्तिष्टकारी नहीं होती उससे तो सदेव 


प्रसन्नता और रक्षण ही प्राप्त होता है, जिस प्रकार माता अपने 
बच्चे को रोते हुये देख कर झट उठा कर गले से लगा लेती है 
चाहे वह कितना ही गन्दा क्यों न हो, उसी प्रकार प्रभु जी भी 


हमें हमारी गन्दगी का ध्यान न करते हुए अपनी गोद में उठा 
लेते हैं। अब आपको स्पष्ट हो गया कि अनिष्ट क्यों होता है। 
अनिष्टता से बचने का केवल एक ही मागं है कि आप मानव 
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रचित कहे जाने वाले मन्त्रों से साधना न करें, केवल वेद के 
मन्त्रों से ही साधना करे । 
अळेदिक मन्त्रों के जाप का निषेध 
वृथा जाप्यमवेदिकम्‌ । 
| भविष्य पुराण उत्तर० 12212 
अवैदिक मन्त्रों का जाप करना निरथेक है । 
वैद मन्त्रों का तिरस्कार करना परमेश्वर का तिरस्कार 
करता है, परमेश्वर का तिरस्कार बहुत भयंकर होता है, इस 
विषय में हम आपके सामने श्रीमद्भागवत-महापुराण गीता प्रेस 
गोरखपुर से प्रकाशित तेरहवाँ संस्करण से उद्धृत करते हैं :- 
अहं सर्वेषु भूतेषु भुतात्मावस्थितः सदा । 
तमवज्ञाय मां aa: कुरुतेडर्चाबिडस्बनस्‌ II 
; भागवत स्कन्ध ३ अ० २९ इलोक २१ 
मं आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ, इसलिए 
जो लोग मुझ सर्वभूतस्थित परमात्मा का अनादर करके केवल 
प्रतिमा में ही मेरा पुजन करते हैं, उनकी पूजा स्वांग मात्र है । 
यो मां सर्वेषु भूतेषु सम्तमात्मानमीश्वरम्‌ । 
" हित्वार्चा भजते मोढ्याद्भस्मभ्येब जुहोति सः ॥ 


भागवत ३।२६।२२. 


में सबका आतमा, परमेश्वर ! सभी भूतो में स्थित हुँ, 
ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा कें 
पूजन में ही लगा रहता हैं, वह तो मानो भस्म में ही हवन 
करता है । | 
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वीरेन्द्र ata: [ २६ 
नह्मस्मयानि तौर्थानि न देवा मृच्छिलामया: । 
ते पुनन्त्युरकालेन दर्शनादेव साधवः ॥ 
` भागवत १०।८४।११ 
केवल लभय तीथे ही तीर्थ नहीं कहलाते और केवल 
मिट्टी या पत्थर की प्रतिमायें ही देवता नहीं होतीं । सन्त पुरुष 
ही वास्तव में तीथे और देवता X । 
यस्यात्मबुद्धिः कुणपे त्रिधातु के स्वधीः कलत्रादिषु 
भौम इज्यधीः । यत्तोथबुद्धिः सलिलेन कहिचिज्जनेष्व- 
भिज्ञेषु स एव गोखरः ॥ | 
भागवत १०1८४१३ 
महात्माओं और सभासदों ! जो मनुष्य वात, पित्त और 
कफ इन तीनों धातुओं से बने हुए शव-तुल्य शरीर को ही आत्मा 
अपना 'मै' स्त्री-पुत्र आदि को ही अपना और मिट्टी, पत्थर, 
काष्ट आदि पाथिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है तथा 
जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है-ज्ञानी महापुरुषों को 
नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा हीं है । 
भागवत (सप्ताह) महापुराण ने भी परमेश्वर के अतिरिक्त 
अन्य सभी उपास्यों का त्याग करके केवल परमेश्‍वर की ही 
उपासना करने पर बल दिया है। ' 


दरिद्रता नाश 


ओं भूरिदा भूरि देहि नो मा दध्न भूर्या भर । 
भूरि धेन्दिन्द्र दित्ससि ॥ ऋग्वेद ४३२।२० 
.. हे ऐशवयेवान्‌ प्रभो ! तू निइचय से बहुत-सा ऐश्वर्य हमें 
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देना चाहता है । तू बहुत धन ज्ञानादि का दाता होकर हमें 
बहुत दे, स्वल्प घन एवं पीडादायक धन को मत दे। बहुत- 
बहुत qad घन ज्ञान प्राप्त करा। _ 
इस मन्त्र की ५ माला नित्य कर । इस मन्त्र से लाल कमल 
की पत्तियों को देसी घी में डुबोकर नित्य ११ आहुति यज्ञ में दे । 
शह प्राप्ति 


ट 
ओं अधा मन्ये भत्ते अस्मा अधायि 
वृषा चोदस्व महते धनाय । 
मा नो अकृते पुरुहृत Dafa 
क्षध्यद्भयो वय आसुतिदाः ॥ 
स ऋग्वेद १।१०४।७ 
हे सत्कार करने योग्य प्रभो! मैं भी तेरा मान करता हूँ। 
तेरे काये और बचन सत्य और आदर योग्य माने जायें। तू सब 
सुखों को बर्षाने हारा, मेघ और सूये के समान उदार, बलवान्‌ 
होकर बड़े भारी ऐइवये प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरित कर | 
हे प्रभो ! हमें वे बनें, विना सजे, ट्टे-फूटे ढहे घर में मत रख 
और हम में से भूख से पीडित जनों को अन्न और दूध आदि पान 
. कराने योग्य पदार्थं प्रदान कर । 
इस मन्त्र की ३ माला नित्य करे। 


आयुष्य वृद्धि 
ओं शतभिन्तु शरदो अन्ति देवा 
यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌ । 
पुत्रासो यत्र पित्तरो भवर्ति मा 
नो मध्या रीरिषतानुगन्तोः । 
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बीरेन्द्र गुप्त: [ ३१ 
हे देवगणों ! आपके समीप जव, सौ वर्ष का जीवन कम से 

कम हमारे शरीरों की वृद्धावस्था को बनावे, जब बुढ़ापे के कष्ट 

बचाने वाले पुत्र,बच्चों के माता-पिता और पालक हो जायें तबतक 

आप लोग गुजरते हुए हमारी आयु को बीच में मत विष्नट करो । 
इस मन्त्र की नित्य एक माला करे । 


रोण निवारक 
ओं अपवासे नक्षत्राणामपवास उषसायुत | 
अपास्मत्‌ सवं दुभुँतमप क्षेत्रियमुच्छतु ॥ 


ATAT ३।७।७ 


नक्षत्रो के अस्त हो जाने और प्रभात वेला के भी व्यतीत हो 
जाने पर हमारे शरीरों से कष्टदायक सब प्रकार का शरीरगत 
रोग दूर हो जाय । 

इस मन्त्र कीं नित्य एक माला करं । 


मर्व संकटों से एक्षा 

ओं विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परा सुव । 

यद्भद्रं तच्त आ सुव । anda ३०1३ 

हे सकल जगत्‌ के उतत्तिकर्ता, समग्र ऐदवयेयुक्‍त शुद्ध 
स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर न आप कृपा करके हमारे 
सम्पूर्ण gimn gi और दुः को दूर कर दीजिए जो 
कल्याणकारक गुण, कमे, स्वभाव और पदार्थ हैं, वह सब हमको 
प्राप्त कराइये । z 

सामर्थानुसार जितनी अधिक से माला कर सके । 
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दुष्ट शत्रुओं À रक्षा 
ओं पाहि नो अग्ने रक्षसः पाहिधूतंरराव्णः । 
पाहि रीषत उत वा जिघांसतो 
बुहद्‌भानो यविष्ठ्य ॥ 
ऋगवेद १।३६।१५ 
हे अग्रणी नायक प्रभो ! हे विशाल तेजो विद्या, ऐश्वयं आदि 
नाना प्रभावों वाले! हे हृष्ट-पुष्ट, युवा के समान सदा बलशालिन! 
हमें राक्षस दुष्ट पुरुषों से बचा और तू अदानशील अति कृपण, 
विश्वासघाती, धूत्तं, हिसक पुरुष से भी बचा । हिसा करने वाले 
पशु और आक्रमणकारी पुरुष से और घात करने की इच्छा 
करने वाले से भी बचा । ` 
सामर्थ और परिस्थिति अनुसार माला कर । 


सर्वं कामना 


ओं प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो 
विश्वा जातादि परिता बभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु 
वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ 
ऋग्वेद १०।१२१।१० 
हे सब प्रजा के स्वामिन्‌ परमात्मा आप से भिन्न दूसरा कोई 
उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनायिकों का नहीं तिरस्कार 
करता है अर्थात्‌ आप सर्वोपरि हैं जिस-जिस पदार्थ की कामना 
वाले हम लोग आपका आश्रय लेवें और वाञ्छा करें उस-उसकी 
कामना हमारी सिद्ध होवे जिससे हम लोग धनेदवर्या के 
स्वामी होवें । 
आवश्यकता अनुसार जाप करें । 
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सर्व सम्मोहन 
औं रुचं नो धेहि ब्राह्मणेषुरच _ राज सु नस्कृधि 
रुचं विश्येषु शूद्रेषु मयि धेहि रुचा रुचम्‌ ॥ 
यजुवद १०४८ 
` ब्राह्मण, राजा, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र सब में प्रेम पेदा कर । 
घृणा के बीज न वोवें और मेरे निमित्त सब प्रजाजनों में प्रेम 
द्वारा सब में प्रेम पेदा कर। 


रुचि अनुसार कम से कम ५ माला नित्य करें । 


सर्व कल्याण 


ओं अग्ने$दब्धायो$शीतम पाहि 

मा दिद्यो: पाहि प्रसित्ये पाहि 

दुरिष्टये पाहि दुरद्मन्याइअविषंनः पितुं कृणु । 

सुषदा योनौ स्वाहा वाडग्तये संवेशपत्ये स्वाहा । 

सरस्वत्यै यशोभगिन्ये स्वाहा ॥। 7 

ह क ER छि यजुर्वेद २।२० 

हे ज्ञानवान्‌ ! हे अनिष्ट जीवन ! सुरक्षित जीवन वाले 
स्वामिन्‌ । हे सवेत्र विद्यमान्‌ ! आप मेरी कठोर दारुण दणड 
ET दुःख से रक्षा करो। पाप प्रवृत्ति से मेरी रक्षा करो। दुष्ट 
जनों की संगति से बचाओ । दुष्ट पापाजित अन्न के री 
रक्षा करों | हमारे अन्न को विष रहित करो । Bk में उत्तम रूप 
से बिराजने योग्य भूमि हो और अगले जन्मो में वेदोक्त वाबयों 
की गूंज से स्थित घर प्राप्त हो। अग्नि के समान प्रतापी स्वामी 
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उत्तम रीति से बसाने वाले पृथ्वी आदि लोकों के पालक से यह 
प्रार्थना है। ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाली वेद वाणी से हम 
उत्तम ज्ञान प्राप्त करें। 


रुचि एवं आवश्यकता अनुसार जाप करें। 


लक्ष्मी महामल्त्र 
ओउस्‌ श्रीश्च ते लक्ष्मीशच-इषाण | 
यजुबेद ३१।२२ 


हे लक्ष्मीपते प्रभो ! हमें समग्र शोभा और ऐश्वयं प्राप्त 
कराइये। 


इस मन्त्र का जाप आवश्यकता अनुसार RI 


पुत्र की कामना 


ओं अपां मध्ये तस्थिवांसं तृष्णाविदज्जरितारम्‌ । 
सृडा सुक्षत्र मृडय । ` 
| ऋग्वेद ७।८९।४ 
हे उत्तम बल ऐदवय के स्वामिन्‌ ! मैं जलो के बोच खड़े 
रोगादि से जीणं होते हुए पुरुष को जेसे प्यास सताती है उसी 


प्रकार हे प्रभो ! तेरी स्तुति करने वाले आप्त पुरुषों के बीच या 
प्राणो से.पुणं शरीर के बीच रहने वाले, मुझको भी भूख प्यास के 


समान पुत्र की लालसा प्राप्त है, हे प्रभो ! हे सबको सुखी करने 


हारे ! तू मुझे सुखी कर, तेजस्वी पुत्र प्रदान .कर । प्रभु आपको 
कोटिशः नमन-है.। .. र 
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इसका सामर्थानुसार अधिकाधिक जाप करे, अथवा 
बेद-दर्शन में अंकित gafes यज्ञ को करें । 


विजय मन्त्र 
ओं वयं जयेम त्वया युजा वतमस्माकसंशमुदवा भरे भरे। 
अस्मभ्यमिन्द्र वरिबः सुगं कृधि प्र शत्रणां मघवन्वृष्ण्या रुज ॥ 
ऋग्वेद १।१०२।४ 
हे परमात्मन्‌! हम अपने बलशाली शत्रु को आपकी सहायता 
से जीते । आप हमारी सेना और शक्ति कीं रक्षा कीजिये । हमारे 
शत्रुओं की शक्ति को पूर्णतया नष्ट की जिये । 
ओं प्र सु त इन्द्र प्रवता 
हरिभ्यां प्र ते वस्त्रः प्रमुणन्नेतु शत्रू न। 
जहि प्रतीचो अनूचः पराचो 
विश्वं सत्यं pofa विष्टमस्तु॥ . _.. 
ऋग्वेद .३।३०।६ 
हे इन्द्र तेरा कठोर वत्र वेग से शत्रुओं को काटता हुआ 
आगे बढे । सम्मुख, AS ओर परे भागने वाले शत्रुओं को नष्ट 
करदे, इनके मन में ऐसा भय करो कि वे भाग TA 
ओं परा णदस्य मघवन्त मित्रान्त्सुबेदा नो बसु कृधि । 
अस्माकं बोध्यविता महाधने भवा वृधः सखीनाम्‌ ॥ 
ऋग्वेद ७।३२।२५ 
हो पापनाशक ! हमारे शत्रुओं को दूर भगा दो, हमें 
उत्तमोत्तम मित्र, कर्मे, स्वभाव और पदार्थ प्रदात करो। जीवन 
के विकट संघर्षो में आप हमारा पथ प्रदशन करो । 
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ओं वि न इन्द्र मृघो जहि यच्छ पृतन्यत्तः । 
यो अस्माँ अभिदासत्यधरं गमया तमः N 

, ऋग्वेद १०।१५२।४ 

हे सवं शक्तिमात्‌ ! अपनी सेना . द्वारा हम पर आक्रमण 


करने वाले शत्रुओं को मार दीजिए। जो हमें दास बनाना या 
चात करना चाहते हैं उसे अति अन्धकार मे पहुचा दो । 


ओं मा नो विदन्‌ विव्याधिनो मो अभिव्याधिनो विदन्‌ | 
आराच्छखया अस्मद्विष्ची रिन्द्र पातय II 
अथववेद १।१६।१ 
हे प्रभो ! विशेष वेधने वाले और चारों ओर से मारने 
काटने वाले शत्रु हम तक न पहुंचे । हे इन्द्र 1 सब ओर फैलने 
बाले वाणों को हमसे दूर गिरा दो । - 
“इन पाँच मन्त्रं से अत्यन्त संघर्ष पूर्ण संकटकाल में यज्ञ करें। 
. उपरोक्त सभी साधनों में गायत्री मन्त्र और जोड़ लेने से 
मन्त्र की शक्ति कई गुना अधिक हो जाती है । यदि यज्ञ करना हो 
तो मन्त्र के अन्त में 'स्वाहा' शब्द बोलकर आहुति देनी चाहिये। 


nga ` 
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ओ माँ... जननी माँ 


प्यारी माँ अभागीमाँ । 
तूने हमें जन्म दिया, 
पाल - पोस कर बडा किया 
जरा - सा भी संकट आने पर 
तडफ उठती तू । 
खाना - पीना सब भूल कर, 
संकट दूर करती तू । 
आप कुछ न खावे, 
हरदम हमारा ध्यान रखे । 
आप गीले में भी सो कर, 
सुख की साँस भरे । 
इतना सब कुछ करने पर, 
तेरा कौन ध्यान रखे । 
असहाय न छोड़ा । 
वड़े होकर मने, 
तुझे वे सहारे छोड़ा । 
नहीं रखा कुछ ध्यान 
कहाँ है वह मेरी माँ-ओ जननी ul 
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उस पर वस्त्र है या नहीं 
खाने को दाने हैं या नहीं । 
दूध तो है बहुत दूर की बात 
पीने को पानी भी है या नहीं । 
चारपाई केसी है, 

बिछावन कंसा है । 

कोई रख रहा है उसका ध्यान, 
ओ बे सहारी माँ-अभागी माँ। 
तूने हमें जन्म दिया, 

हमने तुझे तिरस्कार दिया। 
भोजन वस्त्र कुछ न दिया 
तिस पर भो तू .इतनी उदार । 
हरदम देती आशीष 

फूलो फलो सदा तुम 

मेरे हरदम यहो उद्गार । 
तुलना करो उस माँ से, 


 जोमिट्टी की है। 


जिसे तुम स्वयं गढ़ते 

उसको करो, 

हरदम जय जयकार । 

उसके लिये भव्य मन्दिर बनवाते 
वस्त्राभूषणों से करते भृङ्गार । 
नाना प्रकार के भोग प्रसाद चढाते 


. जो न खा सके तो भी खिलाना चाहते 


कसा है अज्ञान अन्धकार | 
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जय माँ जय माँ करके धुम मचाते, 

अनेक प्रकार के आशीष चाहते । 

जो कुछ न दे सके 

उसके सामने नत मस्तक होते । 

जो माँ दे सके, 

उसके पास तक न जाते | 
इससे ओर क्या 

अभागापन होगा । 

जो सब कुछ दे सके, 

उससे कुछ न मांगो 

जो दे नहीं सके, 

उसके आगे गिड़गिड़ाओ । 

यह केसा चक्र है उलटा 

मां को कहे कुलटा । 

मिट्टी की माँ को माने अपना, 
जो कुछ न दे सके सपना । 
उसपरहैक्या , 
जिससे आस लगाकर बंठा । 
बह क्या दे सकती हैं 
जिसे हमने ही बनाया । 
उसके पास कुछ नहीं 
सव कुछ हमसे ही पाया । 
ध्यान करो, विचार करो । 
जिसके पास है नहीं कुछ भी, 
ag हमको क्यादे। 


RECN, 
Haa जै 
2G 
>, अर. 


४० |  गावत्रो 


जिस पर है सब कुछ देने को 
वह क्यों छिपा रखे हमसे । 

| उसका हैं सब कुछ हमारा 
हम करें उसका सम्मान । 
जो बिन मांगे, 
तन, मन, धन औरं दे ज्ञान । 
तुम करो उसका अंचेन ' 
मत करो पाषाण वन्दनं - 
सव कुछ पाओगे, २ 

. माँ के करुण क्रन्द हटाओगे । 
करो 'जय-जयकार 
ओ माँ......जननी माँ 
तेरी दया अपार । 
अन्धकार तिमिर भागा 
ज्ञान उजियांरा आया । 
अपने कत्तेंग्य को जाना 
और अकत्तंव्य को छाणा 1 
हो गया मेरा उद्धार 


प्यारी माँ । 
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